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आचारा BAA हायु राचारादी स्सिताः प्रजाः । 
आचारा डनमऽक्षय्यमाऽऽचारो हन्त्य लक्षणम्‌ di 


“आचार से आयु, इच्छित सन्तति सथा अक्षय धन 
आप्त होता हे और आचार अंद्युम लक्षण को नष्ट करता हे ।?? 


- दुराचारो हि पुरुषो लोके भबति निन्दितः | 
ganna सततं व्याधितोऽल्पायुरे व च ॥ 


| 
` दुष्ट आचरण करने वाला पुरुष लोक में निदित; दुःख | 
\ 


भागी, निरन्तर रोगी रहता तथा अत्यायु भी होता है (7 . 


"go : | 3 
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म्ग्राचाराऽनावार ओर BASIC | 


$F SRD TO 
प्रस्तावना 


wears eg का विषय यद्यपि आचाराऽनाचार के 
अन्तर्गत ही है, यहां तक कि सदाचार के विस्तृत खुले 
मैदान में बह एक कोने के अन्दर पड़ा रहता & क्रिल 


भारतवर्ष के पीराणिकों ने खाने पीने के भी एक अंश 


को ही धर्मे की कसोटी समझ कर उसे इतना व्यापक 


बना दिया है कि छूतळात रूपी मगरमच्छ के बड़ो पेट | 


ने qu, नियम, साधन, सदाचार सब कुछ अपने अन्दर . 


रखकर मंह बन्द कर लिया हे | जंब में अभी लड़का ही 
था और अपने पिता जी के साथ संयुक्त धान्त में रहता 
था तो पंजाबी रसोइये के बीमार होने पर देवीदीन कन 
जिया हमारा भोजन बनाने लगा । उन दिनों देवयोग से 


हमारे अनपढ़ कुल पुरोहित भी पंजाब से आए हुए थे ' : 


कनोजिया मिसिर इम लोगों को, चोके से बाहिर भोजन 
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, खिलाने के पश्चात्‌, aay गर्मी सुखाकर भोजन से 
पहिले आराम करने निकले । पुरोहित जी भोज 
कर ga थे, अब चिलम के लिये आग लेने चौके | 
घुस गए । यह yee से आंग लेही रहे थे कि देवीदीन 


मिसिर ने शोर सचादिया ^ भ्रष्ट के दिहिन, अरे राम ! । 


| शा राम !! ” और ल्या बाही तबाही वकने । इतना कोला+ | 
| इल बचा कि पिता जी भी पहुंच गए । पूछने पर qui 


हित जी ने कहा कि चिलम के लिये आग लेने अन्दर .. | | 


Fur गया था कि इस “agaa d शोर मचा दिया । inal 1 
ib जी ने देवीदीन मिसिर से कहा- अरे यह भी तो ब्राह्म 


I , है। आग ले ली तो क्या ग़ज़ब हो गया, तेरी रोटी. 
इ तो किसी ने नहीं छुई । ” देवीदीन के शिरपर इस समय |: 
| भरव देवता सवार थे; वह किसीकी कब सुनंता था! क्रोध | 
` भ बोला-- “ अरे सरकार ! हम आपन धर्म्म कबहं ना- | 
दिन्‌ छोड़ा । अरे | झूठ बोला, जुआ खेला, गांजा चरस |||. 
पिया, दारू चढावा, रिसदत लिहा, चोरी दगाबाजी || । 
किहा, कौन फन्द फरेव बाटै जौन हम नाहीं किहा; पर | 
सरकार ' आपन धरम कबहूं नाहीं छोड़ा । ” इसके प- |! 
Vw वर्षा व्यतीत हो गए; में आर्यसमाज का सेवक || | 
बना । एक आय्य समाज के वार्षिकोत्सव पर एंक आयो. | 
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oar भी आए हुये थे, जिन्हें लोग * आचारी जी” 
ope कर पुकारते थे ५ आचारी जी खयंपाकी थे; दोपः 
| इर को बडी स्वादिष्ट खिचडी बना, अभी आधपाव घी 
` का बघार लगा कर थाली में रक्खी ही थी कि पण्डित 
| लेखराम जी ने कूळ वात करते हुए आचारी जी क कन्ध 
| पर हाथ रख दिया! वस फिर क्या था, खिचडी तो दा 
* एजाबिर्यो ने खाली जिन्हें भोजन किये दो घंटे व्यतीत 
हो चके थे और आचारी जी को केबल दूध ऑर कला 
ee पर ही सब्तोष करना पड़ा ' धन्य हो देवीदीन '. 
मिहिर! धन्य हो पूज्यपाद आचारी जी ! आपसे WIND 
(निक विद्वानों का ही काम है कि पौराणिक सदाचार से 
कठिन विषय का लक्षण अपने आचरण द्वारा, ही स्पष्ट 
कर दिया 
.. इस समय पोराणिक समाज ( आय सन्तान होने 
| के कारण इनके लिये हिंदू शब्द का प्रयोग अनुचित सम- 
७ wad) ने आचार के विचार से wares के निर्णय 
ay भी खारिज कर दिया है। एफ़ ब्राह्मण का आचार ! 
, मांस खाने और मद्य पीने से भ्रष्ट नहीं होता, fag यदि 2 
gat चौके में भूल से एक फलाहारी i 
के gat वा वेश्य का पेर जा पड़े तो फिर सात्विक भो 
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. जी होने पर भी वह आचार थर समझा जाता हे । 
तब क्या संदेह है कि वेद, स्मृति तथा अन्य met की 
भी आज्ञाओं का उल्लंघन करके आर्य्ये संतान ने इस 
समय सदाचार m अथ न mu संकुचित ही कर दिए 
बल्कि सवेथा बदल दिये है । ४ 


आय्य सामाजिक पुरुषों के लिये तो रास्ता Ra- 
कुल साफ़ था, फिर यदि आत्प-निवेलता के कारण वे 
थी पोराणिक गढ़े में गिरना स्वीकार करें तो कस्म फल 
से छूट केसे सकते हैं। quu लिये वेद तथा mai की 
सहायता से ऋषि दयानन्द ने प्रत्येक विषय पर सीधा 
मागे वतला दिया हे, इसलिये सदाचार के विपूय में भी 
उनका मत सवं साधारण क सामने स्प करना उचित 
मालूम होता है | 


आचार का लक्षण 


अपने अपूव ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के दशम समुल्लास 
के आरंभ में ही आचार का संक्षिप्त लक्षण ऋषि ने इस 
प्रकार करके कि “ धम्मे युक्त कामों कां आचरण, सु 
शीलता, WegeW का संग ओर सद्विद्या के ग्रहण में 


रुचि आदि आचार A र से विपरीत अद्राचार कहाता 


| 
4 
| 
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है ” और मनुस्मृति के तद्विपपक बहुत से slat को 
उद्धत कर के सबका निचोड़ यह वतलाते हेः- “जो 
सत्य भाषणादि का आचरण करना है वही वेद . और 
स्मृति में कहा हुआ आचार है । माता, पिता, आचाय्ये 
और अतिथि की सेवा करनी देवपूजा कहाती दै; और 
जिस २ कर्म्प से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कर्म 
करना और हानीकारक छोड़ देना'ही मनुष्य का मुख्य _ 
कर्तव्य है। कभी नास्तिक,खम्पट, विश्‍वास घाती, मिथ्या- 

वादी, स्वार्थी, कपटी छली आदि दुष्ट agi का संग न 
करे । आपत जो सत्यवादी धर्मात्मा, परोपकार प्रिय जन 
हैं उनका सदा संग करने का डी नाप श्रेष्ठाचार है। ” 


उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट विदित होता है कि ऋषि 
दयानन्द सत्यभाषण परोपकारादि उत्तम कामों का सेवन 
आचार और इनसे विपरीत दुष्कर्म के सेवन को अना- 
चार कहते हैं और यही वेद तथा तदाबुकूल शाखाका. 
मूल सिद्धान्त है । तब यह बात स्वतः सिद्ध है कि यदि 
ga छात के बन्धर्नो में ane रहने से ही मनुष्य श्रष्ठ 


बन सकता है तो इसे आचार कहेंगे किन्तु यदि छूत 
छात से उलटी Sat, द्वेष, पक्षपात, अभिमानादि की 
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goat में zfg हो'तो उसे निस्सन्देह अनावार कहना 
पड़ेगा 


भक्ष्याऽभक्य का बिचार 

यदि उपरोक्त आचार के लक्षण रूपी कसोटी पर 
कसा जाय तो प्रश्न यह नहीं होता fe चौके में एक शुद्ध 
वस्न धारण किये सात्विक भोजन करने बाले acs 
असिम्टेम्ट सजन का पेर पड़ गया है वा उसके आदर 
एङ वतन माजन तथा बूट GIU करने वाले और जाडा 
में नहाने से जी चुराने वाले पहाडी वाम्हन का राज्य Pd 
प्रश्न वहां यह होगा कि मांस और फल दोनों में से भय 
क्या है और वेद भगवान के दर्वार से व्यवस्था मिलेगी 
कि फलं भक्त्ये और पॉस अभय है ' वहां यह बिवाद 
नहा. उठ सकेगा कि दिस जानवर का ata भच्य sic 


_ fear अभचय हे, वहां सुअर, गाय और बरे पे कुळ : 
ada नहीं होंगी, वहां देश, काउ और समय के मेद से 
आचार भेद का कोई उज्ज, नहीं सुना जायगा. वहां झटके , 


ओर विस्मल के झगड़े को भी पांव तले रोद दिया 


जायगा क्योकि,“ उन भरका उन विस्मिल कीन्हा दया. 


दोहूं से भागी है ” और अद्या अनाचार है । ऋषि 
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दयानंद ने सखरी निखरी को भूतां का चलायां, हुआ 


` पाखंड वतलाकर लिखा है-- क्योंकि जिसमें घी, दध 


अधिक लगे उसको खाने में खाद ओर उदर में चिकना 
पदारथ अधिक जांबे इस लिये यह प्रपञ्च रचा हैं; नहीं तो 
जो अग्नि और काल से पका हुआ पदार्थ पका और न 
पका हुआ कञ्चा है । जो पका खाना ओर कचा न खाना 
है, यह भी waa ठीक नहीं क्योंकि चणे आदि कच्चे भी 
खाये जाते हैं ” इसके पश्चात्‌ यह प्रश्न उठाकर कि 
“fa अपने हाथ से रसोई बनाकर खावे वा शाद्र के 
हाथ की बनाई खावे, उत्तर देते हे कि ^ SIE फे हाथ 
की बनाई खावे, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य. बण 
स्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने ओर, पशु पालन, 
खेती ओर व्यापार के काम में तत्पर रहें।” इस व्यवस्या 
की पुष्टि में आपस्तम्ब Wü सूत्र का प्रमाण देते d:— 


आंय्यायवाएछता वा At: सस्कतार: रयु 


\ 


gu विषय पर बड़ी सरल तथा पुष्ट युक्तिएं देकर 
कि, पाक कर्म्म शूद्र का ही धम्म हे, ओर उससे पहिले. 


. भी यह जतलाकर कि “जहां भोजन करें उस स्थान 


को धोने, लेप करने, भांडू लगाने, कूरा करकट दूर करने 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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में प्रयत्न करना ही आचार है! ऋषि दयानंद छूत छात | 
के पक्तपातियों के विषय में स्पष्ट लिखते Q— E 
“इसी मूहुता से इन लोगों ने चौका लगाते२ विरोध | 
करते कराते सव खांतन्ध्य, आनन्द, धन, राज्य, D. 
और पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ धरे d | 
i" फिरः=- om 
“aga में आयो के एक भोजन होने में कोई भी... 
दोष नहीं दीखता । जब तक एक मत, एक हानि लाभ, 
एक सुख दुःख परस्पर न मानें तब तक उन्नति होना 
बहुत कठिन हे........देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग 
लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे । आपस की फूट 
से कौरव पांडव और यादवों का सत्यानाश होगया सो | 
तो होगयां परन्तु अब तक बही रोग पीछे लगा हे । न | 
जाने यह भयंकर सक्षस कभी छूटेगा घा आयो को | | 
Bat से ger कर दुःखसागर में डुबा मारेगा” ।. 
केसे हृदयवेधक शब्द और कैसे करुणामय हृदय से. 
निकले हुए हैं ! उपरोक्त लेखों पर दीर्घ दृष्टि डालने से 
सिद्ध होता है कि ऋषि दयानन्द वर्तमान छूतछात का. 
आचार के साथ कोई सम्बन्ध नही” सबसे dabo 
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त ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वेश्य तीनों दर्णों के एक पंक्ति में 
Ae कर खाने का समर्थन करते थे । शूहो के हाथ का 
नाया भोजन St को ma समझते 'थे और किसी 

` को भी घणित दृष्टि से देखने की आज्ञा नहीं देते थे । 

1 हाँ मुसलमानों की तरह एक दस्तरखान पर वेठ, एक ही 
। |: “ रिकावी में हाथ डाल कर खाने के--जिसका आज कल 

के पढ़े लिखे पौराणिकं में प्रचार हे--वह विरुद्ध थे (इस 

Wo अंश में इसाईयों का सामाजिक (नियम अच्छा है fcc 

१, aa पुरुष एक ही मेज़ पर जुदे gt बतनों में भोजन 
ता. sq, यद्यपि गिलासादि का उच्छिष्ठ न मानना उनकी 
ग भी भूल है) इसी लिये यह प्रश्न उठा कर कि एक साथ 
S खाने में कुछ दोप हे वा नहीं ऋषि दयानन्द उत्तर 
गी देते हैं;।--“दोप है क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव 
न्‌ और प्रकृति नहीं मिलती जैसे कृष्टी आदि के साथ 
b ("" से sc मनुष्य का भी सुधिर बिगड़ जाता हैवेसे 

दूसरे के साथ खाने से भी कुछ बिगाइ {ही होता à 
से - सुधार नहीं इस लिये न विसी को अपना जूठा पदाथ 
से. दे ये किसी के भोजन के बीच आप खावे तब 

॥ा med लिये इस अंश में आचार यह है कि द्विज एक 

a पंक्ति में बैठ क्र, भोजन करें, शर्ट के हाथ का बना 
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भोजन खाँय तथा अति शूद्रादि को भी प्रेम की sha 
देखते हुए परस्पर के द्वेष को दूर करें । 
यद्यपि आये वेदिकों को वणंव्यवस्था गुण, कर्म, स्वभा 
UGA मन्तव्य होने से यह प्रश्न ओर भी साफ होजाता 
है परन्तु यतः इस समय के वेदधर्माबुयायी पायः अपने 
अमल से वर्णव्यवस्था को जन्मानुसार ही मान रहे हैं | 
इस लिये में ने इस स्थान में उस पर जोर नहीं fear | 
फिर भी यह नियम आर्यसँघाजी तथा आनार्य्यसमाजी, 
आरय्येसन्तात मात्र के लिये व्यापक नियम सिद्ध होता है | 
किन्तु द्विज कोन हे ! इस प्रश्न का उत्तर ऋषि दयानन्द : 
` यह देते हे कि -- | छै, 
“जो अय का सेवन करता है बही feat 
i है। तेव विचारणीय यह है कि अभक्ष्य पदार्थ 
कान से ह कपि दयानन्द लिखते हैं:--- 
ARASA दो प्रकार का होता है; एक धर्वशा- । 
= सरक्त दूसरा वेचक शाख्रोक्त, जैसे धर्मशास्तर में -. अभ- 
.  च्याणि द्विजातीनाममेध्य प्रभवाणि च --द्रिज sequ ' 
"m हण, चत्रिय, और वैश्य को मलीन विष्ठा मृजादि के. 
E संसग से उत्पन्न हुए शा फल मूलादि न खाना । 
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बजयेन्मधुमाँ जेसे अनेक Wen के यद्य गांजा, 
भाग, अफोप आदि | बुद्धि लुम्पतियदद्रव्यं azn di 
च्यते-जो २ बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हे उनको 
सेवन कभी न करें और जितने अन्न सडे, विगड़े 
न्धादि से दूषित अच्छे प्रकार न बनेहुए और मद्य माँसा- 
हारी म्लेज्ड कि जिनका शरीर मद्ययांस के परमाणुओं 
ही से पूरित है उन के हाथ का न. खावे” 


इस से आगे गा आदि उपकारक पशुओं के मारने 
में हानि जो संसार को पहुंचती है उसका uid करके 
बिषय का उपसंहार इस प्रकार करते हैं “जितना हिंसा 
आर चोरी, विश्वासघांत, छल, कपटादि से पदार्थों को 
प्राप्त होकर भोग करना है बह अभक्ष्य और अहिंसा धर्म 


आदि कर्मा से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष है। 


जिन पदार्थों से खास्थ्य, रोग नाश, बुद्धि, वल, परा- 
क्रम ate आर mE होवे उन तांश्‍लादि, गोधूम 
फल, मूल, कद घी. दूध प्रिष्टादि पदार्थों का सेबन 
पाक मेल करके यथोचित समय पर मितादार भोजन 


, करना सव भक्ष्य कहाताहे ' | ऋषि के इस प्रमाण पूरित 


लेख का सारांश यह हे कि जो भव्य पदाथा का सवन 
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बैठ कर खाना ठीक ही है. Ga जो मद्यपांस खाने | 
पीने वाले अभच््य पदार्थ सेवी अद्विज हैं उनको राक्षस 


anwa; उन को एक पंक्ति में भोजन के लिये बंठने 
देना तो दूर रहा उन के हाथ का बना भोजन तक 


द्विजां को ग्रहण नहीं करना चाहिये । तब कहिये आज 
कल जो पद्यमांस का सेवन करने बाली उपजातियों को | 
अपनी पंक्ति में बेठाया जा रहाहे क्या पहिले उसी अना- _ 
चार का नाश नहीं करना चाहिये ? शास्रमयादातुसार 


एक मद्यपांस का सेवन करने वाले जन्म के ब्राह्मण का C 


भी कोई अधिकार नहीं कि वह धर्मात्मा ज'म के वेश्यो की 
पक्ति में भोजन करने बेठे । जिन कायस्थों, खत्रियों, अरोड़ों 
कन्नांजियां आदि ने अब त% मद्यमाँल का सेत्रन,नहीं 
छाँडा उन क हाथ का भोजन करना अलवत्ता अभच्य है 
इस के अतिरिक्त Rama को एक पंक्ति में बेठ कर 
स्वच्छ शुद्ध जीवन व्यतीत. करने बाले XIX का बनाया | 
हुआ भोजन पाना ही आचार हे । 


यद्यपि पाराणिकों के अन्दर गुप्तरीति से ब्राह्मण 
और age पढ़े लिखे दोस्तों का एक थाली में खाना 
प्रचरित होते हुए भी प्रत्यक्ष रीति से अबतक परानी 
छूत छात का रिवाज है परंतु आय्य समाजियो में आर्थे 
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मीत्र के एक पंक्ति में वेठ कर खाने का रिवाज कुछ उन्नति 
करता जाता है । फिर भो यह उन्नतिं अधिकतः पंजाब 
प्रांत की सीमा में ही परिमित हे; संघुक्तमांत ( जिसमें 
आय्प समाजो की संख्या अधिक है.) के अधिक स्थानों 
में अब तक ब्राह्मण कुलोत्पन्न MARRIR तथा आय्य 
सभासद्‌ प्रायः दूसरे MEAT के साथ खान पान में अत्यजों 
का सा aala करते हैं, और वड़ा शोक यह है कि जिन 
अब्राह्मण कुलोत्पन्न व्याख्यान-दाताओं को वाणी द्वारा 


अपना पूज्य वतलाते तथा जिनका अत्यन्त मान करना 
E 2 N O, ^ 
अपना कर्तव्य समभते हैं उनके साथ भी देवीदीन कनो- 


जिये की तरह का वर्ताव करते हैं। यह सब कुछ होते हुये 
भी भारतवर्ष के अन्दर एक ऐसी सामाजिक लहर चल 
निंकली है जो थोड़े काल तक आर्यसम्तान मात्र को 
बिना इस भेद के कि वे वैदिक हैं वा पौराणिक, एक 


पंक्ति में भोजन के लिये बैठा देगी । परंतु जहाँ स्वदेशी | 


आय्याँ के साथ खान-पान में Gaga की साँकल ढीली 
होती जाती है वहां | 


बिदेशियों के साथ खानपान व्यवहार 
के रास्ते में अब तक बड़ी भारी रुकाबटें पड़ी हुई 
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हैं, जो कभी दूर नहीं होंगी जब तक युक्ति तथा शातन 
प्रमाण, दोनों की सहायता, से यह सिद्ध न कर दिया 
जावे कि ऐसा करने से, न केवल यही कि कुछ हानि 
नहीं बल्कि विशेष अबस्थांओं d ऐसा न करने से प्रसिद्ध 


अन्याय होता है । विदेशियों के साथ खान पान में जो: 


संकोच इस समय आर्ये संतान में प्रचरित है वह अघि- 
: ° ^ S ^Y = 

स. विश्वास पर निभर है कि आय्यंशाख्नों में इस 

को अनाचार बतलाया हुआ है । यदि यह शंका दूर हो 


जाय तो निरपेक्ष ८० फीसदी हमारे भाई तो विना किसी ' 


“संकोच के अभक्य पदाथा से घृणा करने बाले धार्मिक 
विदेशियों के साथ खान पान व्यबहार आरम्भ करदे । 
और फिर बिदेश यात्रा के रास्ते से भी वह, थोड़ी बहुत, 


रुकावट दूर हो जाय जो किसी २ समय बड़े २ भारत | 


भूषणो को अपनी योग्यता द्वारा विदेशियों का प्रेम भार 

तवषे के लिये खींचने से रोक देती है । तव पहिले इसी 
पर विचार करना आवश्यक है कि विदेशियों के साथ 
एक पंक्ति में आय्या का भोजन करना किन कारणों से. 
निन्दित सम्रझा जाता है । 


जव किसी पौराणिक भाई को किसी ईसाई वा गु 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TT 


Digitized by.Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


E 


सलमान के साथ एक पंक्ति में dz कर भोजन करने को 


कहा जाय ती उसका पहिला उत्तर यह होता है--“ए! 
क्या पुसलमान ईसाई के साथ वेठकर भोजन करें, जब 


अन्य मतावलम्बी के साथ खाने का शाख स्पष्ट निषेध 


करता है? । किंतु यदि प्रमाण मांगो तो फिर उत्तर में 


इतनी ast नहीं रहती और फिर यदि यह पूछो कि 


* अगर मतभेद ही एक साथ न खाने का कार्ण है तो 
बेद feram जेनियों, वोदा आदि से खान पान व्यवहार 


तो एक ओर रहा विवाहदि में भी क्यों परहेज नहीं करते | 
हो-तो सिवाय आश्चयं से पद बाय दंन के कोई संतो 


qaaa उत्तर नहीं BAA . यह स्पष्ठ है कि एक मुसल 
मान वा ईसाई के साथ एक पंक्ति में भोजन न करने के 


` लिये यह कोई दलील नहीं हें कि उसका धार्मिक मन्तव्य 


इम से भिन्न है; यदि केवल यही कारण होता तो जेंनियों 
बौद्धो, नास्तिक रोड़ों तथा अंग्रेज़ी पढे आपापंथियों के 
साथ एक पंक्ति में Sex भोजन करना भी पाप सपझा 
जाता । अव इस प्रकार सर्वथा निरुत्तर होने लगते हे 


' तब vun पौराणिक भाइयों को असली उत्तर WORST 


$—' ईसाई मुसलमान तो मद्य घांस का सेक्न करने 


बाले म्लेच्छ हैं, तब उनके साथ एक पंक्ति में भोजन केसे. 
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. किया जावे १ ” यह उत्तर ठीक है, किंतु क्या सवे पौरा 


शिक भाइयों को यह उत्तर शोभा देता हे ? क्या वापमागी 
पौराणिकों का इस उत्तर से छुटकारा हो सकता है! 
क्या मद्यमांस का प्रत्यक्ष सेवन करने वाले कनोजिए, 


“कायस्थ, पंजाब की सरहद के खत्री ओर AUS तथा 
` अन्य मद्यपों तथा मांसाशियों को ऐसा उत्तर देने का कुछ 


भी अधिकार है ? हां यह उत्तर मद्यपांस के सेवन को ° 

we e ~ ~ 
पाप समभने वाले आय्यसपाजिस्थ पुरुषों के मुख में 
शोभा देता हे किंतु उनमें से भी ऐसा उत्तर देने के अधि- 


ant वे नहीं समझे जा सकते हैं जो मांसभक्षणं को 


वेदानुकूल समझते तथा उसका सेवन करते हे । 
अब मामला बहुत साफ हो गया । धार्मिक मतभेद 


 आपुस के खान पान व्यवहार में वाधक नहीं होना 


चाहिये जब तक कि उस मत भेद के कारण खान पान 
में भी मत भैद न हो । नास्तिक तथा आस्तिक एक पंक्ति 
में खा सकते है, यदि दोनों एक प्रकार का भोजन करने 


` ` बाले हों; किन्तु एक मत के अनुयायी होते हये भी एक 


फलाहारी वष्णव के लिये उस पंक्ति में भोजन करना | 
सह्य होगा जिसमें मांस परोसा जाय । जब भोजन भेद 


का मूल कारण यह" है riea कि जो 


० 
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ईसाई, gaama, पारसी, यहूदी आदि भाई मद्यमांस 
का सकेथा त्याग करके भोजन. सम्बन्ध में अपना जीवन 
aas वना चुके हैं उनके साथ खान पान व्यवहार में 
घुणा क्यों की जाती है?! असल वात कुछ और ही à 
जिसको एक आप वीते pru से स्पष्ट करता हूं । जब 
देवी एनीवेसेन्ट पहिले पहिल जालंधर नगर में आइ. तो 


` जालन्धर के कुछ पौराणिक थियासाफिस्ट मेरे पात उन 


> व्याख्यान के प्रवन्ध में सहायता लेने आये । बात चीत 
करते हुये मैंने उनसे पूछा कि जब पौराणिक sm 
at को वेदों का अनधिार लिखा है और शूद्र कौ. 
कोटि में उनकी गणना की है तो वे लोग एक औरत को 
क्यों गुरू बनाये ad हैं उत्तर पिला कि देवी बसन्ती के 
“ झरे ?? बड़े शुद्ध तथा उच्च हैं । वह स्त्री नहीं, वह हम सब 
से बहुत ऊँची आत्मिकोन्नति कर चकी हैं। उसके पश्चात्‌ 
अंग्रेजों के साथ खान पान का पश्न fer जिसके उत्तर 
में उन्हों ने कहा कि जिनके 'अरे' अशुद्ध हैं उन के साथ 
भोजन करने से अपनी आत्मिक अवस्था भी गिरती हे | 


फिर क्या था, मैंने यह प्रस्ताव पेश किया कि श्रीमती 


(देवी ऐनीवेसेन्ट जी के साथ सारे पौराणिक, थियासो- 


- किट तथ ओए परप भोजन के लिये बेटें । 


—— ám 7 हप्ता ree 


| 


| 
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ga तो थियासोफिस्ट पकड़े गये ओर उन को स्पए 
` ग्रानना पड़ा कि ठोक तो यही है किन्तु सबसाधारण Ñ 


कोलाहल होगा, इस लिये उनका होसला नहाँ पड़ता | 
हा ! जिस भारतवर्ष में एक चतुर्वेदी परिव्राजक 
भ्यासी की निष्पक्ष व्यबस्था को करोड़ों साधारण. 
पुरुषों की विरुद्ध सम्मति के झुकाविले में माना जाता था, 


, जिस sues में निर्धन ब्राह्मण मुख्य पाने जाते थे इस 


सभ सूखे मंडली के आगे ब्राह्मण ओर संन्णसी दोनों 
शिर झुकाये हुए ह्‌ँ! उस अभागे देश की दशा केसी 
शोचनीय हे जहां पेरों ने शिर का स्थान छीन लिया हो ! 


सारांश यह कि यदि मुसलमानों, यहूदियों, ईसा- 
इयो इत्यादि के साथ एक पंक्ति में खाने से आर्य्यों को 
इन्कार हो सकता है तो केवल इस लिये कि उनके अन्दर 


म्लेच्छ भोजन का प्रचार हे । इस विषय में ऋषि दया- 


नन्द्‌ की सम्पति बहुत ही युक्ति युक्त है । प्रतिपत्ती की 
ओर से यह प्रश्न उठा कर कि “झय्यंबत्ते देशवासियों 
का आर्य्यवत्ते देश से भिन्न भिन्न देशों में जाने से आ- 
चार नष्ट हो जाता है! उत्तर देते है; -- 


` “यृ बात मिथ्या है क्योंकि [हिर्‌, भीतर की 
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पवित्रता करनी सत्यभापणादि आचरण करना है वह 
जहाँ कहीं करेगा आचार आर धमं आष्ट कभी नहीं होगा ! | 
ओर आय्यवते में रह कर भी दुष्टाचार करेगा वढी धस | 
और आचार भ्रष्ट RAN फिर पाताल अर्थात्‌ 
अमेरिका देश में व्यास जी से उनके पुत्र शुक्राचाय्य का | 
आत्मविषयक प्रश्न ओर उसके उत्तर लेने के लिये व्यास 
जी के उन्हें मिथिलापुरी भेजने की कथा लिख कर उनकी 
यात्रा के मार्ग का यों वर्णन किया है! 
“अथम मेरु अर्थात्‌ हिमालय से ईशान उत्तर ओर 
वायव्य कोण में जो देश बसते है उनका नाम हरिवर्ष 
aes जिन देशों का नाम इस समय शूरोप है उन्हीं 
को संस्कृत में हरिवर्ष कहते हैं, उन देशों को देखते हुए 
और जिनको हण / यहूदी ) भा कहते हे उन देशों को 
देखकर चीन से हिमालय atc हिंपालय से पिथिल्लापुरी 
को आये । ओर श्रीकृष्ण तथा अजुन पाताल. में अश्व 
तरी अर्थात्‌ जिसको. अग्नियान नौका कहते हैं उस पर 


बैठ के पाताल में जाके महाराज युधिष्ठिर यज्ञ में उ 
लक ऋषि को ले आये थे | प्रतराष्ट्र का विवाह गांधार 


जिसको “Hae कहते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ था, 
माद्री पांड की खरी हैरान के राजा को कन्या थी और 
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अजेन का विवाह पाताल में“ वहां के राजा की लड़- 
की अलोपी' के साथ हुआ था । जा शान्तर 
द्वीप द्वीपान्तर में न जाते होते तो ये सव वातं क्यों: 
` कर हो सकतीं ? ugeala में जो समुद्र में जाने वाली 
नौका पर कर लेना लिखा है वह भी cas से 
द्वीपान्तर में जाने का कारण है और जव महाराजा 
युधिष्ठिर ने राजस्य यज्ञ किय! था उस में सब भूगोल 
के राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, 
नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे; जो दोप 
' मानते होते तो कभी न जाते | प्रथम Baad देशीय 
लोग व्यापार UARA और Baus लिये सव भूगोल 
में घूषते थे आर जो आज कल छत ळात ओर घन नष्ट 


. होने की शंका है वह केवल qu के वहकाने और अज्ञान 


Baca से Ux भला जो यह भहाश्रष्ट म्लेच्छ 
कुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से आचार we IÅ- 
हीन नहीं होते किन्तु देश देशान्तर के उत्तम पुरुषों के 

' साथ समागम में छूत ओर दोप मानते हे !!! यह केव- 
ल मूखाँ की बात नहीं तो क्या है O फिर लिखा है! - 
“सज्जन लोगों को WEY, अन्याय, मिथ्यामापणादि 
दोषों को छोड़ निर्वेर मीत, परोपकार, सञ्जनतादि 
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का धारण करना उत्तम आचार हे ओर यह भी समझलें | 
कि“ घर्ष हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है! । जब | 
अच्छे काम करते हैं तो हम को देश देशान्तर ZAR | 
' न्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं खगसकता, दोप तो पाप ' 
के काम करने में लगता है। हां इतना अवश्य चाहिये | 
कि वेदोक्त धमं का निश्चय ओर पाखंड मत का खंडन | 
` करना अंवश्य सीखलें जिससे कोई हम को झूठा निश्चय 
न करा सके४ + ऊपर के उदधृत लेखों से स्पष्ट विदित 
"होता है कि वर्तमान छूतळात के लिये शाखा में तो (क्या 
/ प्राचीन इतिहास से मी कोई आधार नहीं मिलता । तब 
यह quen रूपी कलह तथा zw फेलाने वाली राक्षसी 
का आगमन कैसे हुआ १ ऋषि दयानन्द लिखते हैं; -- 


“महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के 
राजा ऋषि महपिं आये । एक ही पाकशाला से भोजन 
किया करते थे। जब से इसाई मत मतान्तर चले,आपस में | 
वेर बिरोध हुआ ,उन्हीने मद्यपान गोमांसादि का खाना | 
पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में बखेडा | , 

: होगया। देखो ! काबुल, कंधार, (Xp यूरोप आदि देशों | 


के राजाओं की कन्या गांधारी; माद्री, उलोपी आदि : 
क 
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के साथ आयबत देशीयराजा लोग fare आदि व्यव 
हार करते थे, gate आदि करव पांडवों के साथ खाते 
पीते थेविरोध नहीं करते थे, क्योंकि उस uad wd 
भूगाल म॑ den एक पत था” 

,_ उपरोक्त लेख से यह सिद्ध होता हे कि जब सारे 
भूमंडल म कंबल एक ufum धर्म का ही प्रचार था उस 
समय ag मांसादि का सेवन पाप समझा जातां UT | 
अहिंसा धमं के sata ऋषि बुद्धदेव -के जीवन चरित्र 
से भी यही पता लगता हे कि वेदों के naaa, मांसादि 
का दोष महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ sf ने मढ़ा था, 
क्योंकि quay ने स्पष्ट कहां था कि वह उस धर्म को 
पुनर्जोबित करने का प्रयत्न करते हैं जिस का प्राचीन 
ब्राह्मण सेवन करते थे। मेरी सम्पति में तो adaa 
समय के पाराणिक भी अपने अमल से यही कह रहे हैं 
कि पुराना वेदिक धम हिंसाको, किसी अवस्था में भी 
` आज्ञा नहीं देता, क्योंकि यदि उनका यह विश्‍वास न होतो 
वे मद्य मांसाहारी जातियों के साथ खान पान व्यवहार 
से इंतनी घृणा न करें ' अबे प्रश्न यह रह जाता है कि 
. जब पाराणिक लोग सवय यज्ञ में हिंसा की विधि मानते 
हैं तो, उनका मांसाहारियो से घणा करना कहां तक न्याय 
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युक्त है। तब इस विषय में विचार केवल उन आर्यः 
समाजियों का ही रह जाता हे जो परद्रमाँसादि के सेवन 
को पाप समभते हुये खयं उनका सेवन नहीं करते । जो 
यायय सपाजी कहलाते हुये भी मांसभक्षेण को Fare 
कूल मानते हैं वा मांलभक्षण को पाप रुपभते हुये भी 
स्वयं मांसभक्षण करते हैं उनकी गणना इस अंश में में 
पौराणिको के साथ ही करता हू । : 
क्या आय्य पुरुषों को निःशङ हो कर ईसाई, मुसल- 
मानादि के हाथका भोजन खाना चाहिये ? इपका उत्तर 
तो पही हे कि इनके हाथ का बना भोजन खाने में कुछ 
दोष नहीं मालूम होता यदि वह भोजन सात्विक है । 
_ ऋषि दयानन्द ने जहां xp के हाथ का बना भोजन 
खाने की व्यवस्था दी है वहां चाण्डाल के हाथ का खाने 
SG मना किया है . , यदि ईसाई gaaar के हाथ का 
खाना वर्जित समझते तो उनका भो साथ ही जिक्र करते, 
` किन्तु करतेध्केसे ? जब इस निषेध का कारण ही अन्य है! 
यह प्रश्न उठाकर कि मजुण्य पात्र के हाथकी की हुई रसोई 
के खाने में क्या दोष है ? उत्तर में लिखते हैं---' दोष 
है, क्योंकि जिन उत्तम पदाथों के खाने पीने से ब्राह्मण 
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बीर्य उत्पन्न होता है der चांडाल और चांडाली के 
शरीर में नहीं । क्योंकि चांडाल का शरीर quer» पर- 
ma से भरा होता है वेसा ब्राह्मशादि quii का नहीं; 
इस लिये ब्राह्मणादि उत्तम दशो के हाथ का खाना ओर | 
नीच चांडाल भंगी चपारादि का न खाना”। | | 
अब बिचार केवल यह बाकी रह गया है कि विदेशियों 
के साथ खान पान में शङ्का का मूल कारण क्या है । 
ऋषि दयानण्द लिखते i—i gaama इसाई आदि 
मद्यमांसाहारियो के हाथके खाने में आय्यो को भी मद्य- 
मासादि खाना पीना अपराध पीछे लग पड़ता है” फिर 
. लिखते a! हाँ,इतना कारण तो है कि जो लोग मांसभक्तेण 
` और मद्यपान करते हें उनके शरीर और AAR धातु 
भी हुर्गन्धादिसे दूषित होते हैं । इसलिये उनके सङ्ग करने 
से आय्यी को भी यह कुलक्षण न लग जाय यह तो NRA, 
परन्तु इन से व्यषहार और गुण ग्रहण करगे में कोई दोष 
ad है किन्तु इनसे मद्यपानादि दोप छोड़ *शुणों को 
` ग्रहण करे तो कुछ भी हानि ae | यहां मामला बिल्कुल 
साफ़ हो गया । मथमांस के .अभ्यासियाँ के साथ खान 
' . पान व्यबहार में इस लिये संकोच चाहिये कि कहीं यह. 
` दोष आर्थो को ftre! err ०किश्‍्तु"अंच०फीराणिक 
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मद्यमांस सेवी जातियों से कोई Gala नहीं, जव id 
जातियों के साथ जिनके यहां yA में शशव दी जातीहै,” 
रोटी तो एक ओर रही बेटी तक का व्यवहार जारी है,तो 
घमात्मा सभ्य ईसाई तथा gaad के साथ केवल इस | 
लिये खान पान व्यवहार मेशङा करना कि वे ऐसीजातियो 

में उत्पन्न हुए हैं जिन में मत्रंमांस का प्रचार है, पक्षपात 
और सबेथा अन्याय है। सारांश इस सारी पड़ताल का यह | 
निकला कि मद्यप तथा मांसाहारी चाहे पौराणिक, ईसाई 
मुसलमानादि तथा आय्य-समानिक कोई भी क्यों न हो. 
उसके हाथ का भोजन करने तथा उसके साथ वेठ कर | 
खाने में यह सम्भावना अवश्य है कि कहीं शुद्ध आयो | 
को भी यह दोप न लग जाय, किन्त जब पौराणिक . 
तथा आये-समाजी गांसाहारियों से खान पान में संकोच 
नहीं किया जाता तो ईसाई आदि से संकोच करना बडा 
भारी अन्याय हैं । EF 


aga से माई यह पान कर कि ऋषि दयानन्द का. 
मन्तव्य उपरोक्त ही था, uus कह दिया करते हैं कि इस | 
__ नियम का समथन करते हुए भी ऋषि दयानन्द का J F 
मतलब भ-थ शि poU "ही किया जाय [ 


u 
e 


j 


AY a3 x3 an 
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अपनी इस प्रतिज्ञा के लिये वह सत्यार्थ प्रकाश के ग्या 


रहवे समुन्नास का वह भाग पेश करते है जिस का. 


८ ब्राह्म समाज और पाथना समाज ” के साथ सम्बन्ध 
है ! ब्राह्म समाज के कुछ लोगों को ईसाई होने से दचाने 
तथा भूतिं पूजा से छळ एक को हटाने की प्रशंसा करके 
लिखा है--“परन्त इन: लोगों में स्वदेश भक्ति बहुत 
यून है। ईसाइयों के आचरण बहुत से लिये हं, खान 
पान विवाह के नियम भी बदल दिये ह. CR- 
समाज के उद्देश के पुस्तक में. साधुओं की संख्या में 
५. हसा ?? gar “नानक” ओर “Gara” लिखे. है, 


किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा; इससे जाना 


'जाता है कि इन लोगों ने जिन का नाम लिखा है,: उन्हीं 


.... के मताहुसारी मत वाले हैं । भला जब आय्यवत में 


. उत्पन्न हुये ह आर इसी देश का अन्न जल खाया पिया c 


. अब भी खाते पीते हैं अपने साता पिता पितामहादि के 


घाग को छोड़ दूसरे विदेशी मर्दों पर अधिक झुक जाना, | 


ब्राह्म समाजी ओर प्राथना समाजियां का Use शस्थ 


zo संस्कृत बिद्या से रहित अपने को विद्वान्‌ प्रकाशित करना, © 
इङ्गलिश भाषा पढ़ें के पंडिताभिमानो *होकर भाटित | 


एक मते चलाने मं तकत RAD Sasa Bs थर ओर l 


— e कत 7 3333 NE 
X B 


A - a 2. 21, s NM 


Ces 
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बुद्धि कारक काम क्यों कर हो सकता है? Y-A धवन 
अनन्‍त्यजाद ए था खाने पीनेका भेद्‌ नहीं cess |” 
जिन अन्तिम शब्दों को मैंने मोटा कर दिया हे 


उन्हें हाथ में लेकर कड मलिद्ध आर्थ सप्राजी कहा करते 


हैं कि इस लेख से खामी दयानन्द ने ईसाइयाँ तथा 
मुसलमानों को अन्त्यजों के साथ शामिल करके, उनके 
साथ खान पान व्यवहार का तदा के fea निषेध कर 
दिया है । यदि ऋषि दयानन्द “के ऊपर उद्धत डिये 
लेख का यही अर्थ समझ लिया जाय तो उनके पूर्व 
लेखों से यह बिरुद्ध पड़ता है | ऋषि दयानन्द अपने 
मम्तव्योँ के प्रचार में सदा निश्शङ्क रहे हैं और इत लिये 


सम्भावना नहीं है कि उनके लेखों पर व्याघात दोष 


घट सके ! इस लिये यही मानना पड़ेगा कि या तो ये 
शब्द ऋषि दयानन्द की मृत्यु के ` पश्चात्‌ ( क्योंकि उन 
के, जीवन में दशमसपुल्लाप्त तक भी पूरा नहीं छपा था ) 


किसी पौराणिक पंडित ने बीच में डाळ दिये या ऋषि . 


के इस लेख क! तात्पय्य ही और है | और यदि ऊपर 
उद्धृत किये लेख से आगे पढ़ें तो स्पष्ट पता लगता हे 
कि ब्राह्मसमाज पर उपरोक्त कटोक्ष का तात्पय्य कुछ 


~ अन्य ही है v SER दे” cano aterert.) 


3 
oR 
Li 
15 
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ने यही समझा होगा कि खाने पीने ओर जाति भेद 
तोड़ने से इम और हमारा देश सुधर जायगा परन्तु 
ऐसी बातो से सुधार तो कहाँ उलटा fanis होता iU 
इसका कारण आगे चलकर बतलाते हैं कि बिगाड़ क्यों 


` होता है :-- “देखो वेद्य और औषध की आवश्यकता 


रोगी के लिये है नीरोग के लिये नहीं। विद्यावान नीरोग 
और बिद्यारहित अविद्या रोग से ग्रस्त रहता है, उस रोग 
को बंडाने के लिये सत्यविद्या ओर सत्योपदेश हें ) उनको 
गिद्या से रोग यह है कि खाने पीने ही में धर्म रहता और 
ज्ञाता है. इस लिये विद्वान को यथायोग्य ब्यवहार कर 


के अज्ञानियो को दुःख सागरं से तारने के लिये नौका | 


रूप होना चाहिये” este कोई संशंय नही 
रहा कि dent तथा मुसलमानों के साथ खान पान 
व्यबहार का निषेध तो ऋषि दयानन्द ने इसी असूल पर 
किया है कि उन लोगों के संसग से कहीं आय्यी में भो 


- मद्यपांसादि का प्रचार न हो जावे किन्तु ्राह्मसमाज के. 


इस नुमायशी धर्म को बहुत ही बुरां समझते हैं जिस 
,के कारण frd साधारण भारतनिवासियों को उनसे घृणा 
हो जाती है । ede i 

___ जो लोग ली कोढए लेषे. ीक,अ!वको सम- 


EP SR त EENE EAN त त 


- s— CAS an ern 


[- 


—————————— 
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WaT चाहें वे बाबू प्रतापचंद्र मोज़पदार महोदय के 
लिखे gU बाबू केशवर्चद्रसेन के जीवन चरित्रको 
पढ़ें | उससे ज्ञात होता है कि जिस समय ब्राह्मसमाज की 
स्थापना हुई उस सम्य पौराणिक मत से तंग आये हुये 
अंग्रेजी पढ आपापन्थियों ने प्रसिद्धी से होटलों में खाना 
ही नहीं प्रत्युत गोप!स के प्रत्यक्ष सेबन तक को अपनी 
स्वतन्त्रता की FATT का गौरव समझ छोड़ा था । प- 


जाब ब्राह्मसमाज के आज से २० वा २२ वपे पहिले के). 
दृश्य पुराने लाहोरियों को न भूले होंगे अब fignum 


सप्ताह क्राह्मसमाज में मुसलमान के हाथ से पानो पीने 
qi किसी अन्य प्रकार से अपनी खतन्त्रता का परिचय 
देने का नाटक दिखाया जाया करता था ' इसी लिये तो 


ऋषि दयानन्द ने निम्नलिखित प्रश्नोदर में अपना 


भाव स्पष्ट प्रकट हर दिया है! — 

` « प्रश्न) देखो यूरोपियन लोग BUS जूते, कोट, पतलून 
पहनते,शोटल में सवके हाथ का खाते हैं इसी लिये अपनी 
चढती किए «T हैं । (उत्तर) यह तुम्हारी भूल है क्यों 
कि मुसलमान, अन्त्यज लोग सबके हाथ का खाते हं 
पुनः उनकी उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यूरोंपियनों में 
वाल्याव eeq Houten CoD, HASET, लड़की को 


Tert á = I 


को c > 
7 XM 


1 


M 
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विद्या सुशिक्षा करना कराना, स्वयंवर विवाह होना.बुरे २ 


झादमियों का उपदेश नहीं होता 
अपली रवजाति की उन्नति के लिये तन मन धर व्यय 
करते हैं "देखो ! कुछ सोबर्ष से ऊपर इस देश में 
आये यूरोपियनों को हुये ओर आज तक ये लोग मोटे 
कपड़े छादि. पहरते हैं जैसा कि स्वदेश में पहरते थे 
परन्तु उन्होँ ने अपने देश का चाल चसन नहीं छोड़ा 
और TAG से बहुत से लोगों ने उनका AJRU कर लिया। 
इसी से तुम निवुद्धि और वे ०द्धिमाव ठरते हैं ag- 
करण का करना किसी बुद्धिमान का काम नहीं 
अपने + देश वार्लो को व्यापार में सहायता देते हैं इत्यादि 
गुणों और अच्छेर कामा से उनकी उन्नति. है uas जूते, 


कोट, पतलून, होटल में खाने पीने आदि साधारण और 


बुरे कार्मो से नहीं बढ़े हे !! 
ह! खाने पीने को waar साधारण काम बतलाया 


हैं; आर ४ भी बात यही ! क्या मेज के गिदे कसियों 
Wass खाने से कुळ पाचकशक्ति वढ जाती है ? 


फिर “कम Gs वाला नशीन'! बाली भूमि पर भोजन 
पंक्ति को छोडकर मेज़ कुर्सी लगाकर खाने से सिवाय 


` अनुकरण की नियुद्धिता के और क्य होता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हैं । ऋषि दयानन्द यहां त्राह्मसमाजियो के अपे 
अनुकरण को दूषित बतलाते हैं, उनका मतलव अपने 
दशम adele में स्थिर किये भच्याञभचंय सम्बधी 
नियम को बदलने से नहीं हे । arama के मंदिरों 

जो ईसाई गिरजोंझी नकल में बहुत सा धन व्यम क्रिया 
जाता है SU कोइ भी बुद्धिमान पुरुष सराहमीय नहीं 
समझता । इसके अतिरिक्त जब सभी angel में 


सचाई mud हैं तो सब agadi के श्रोत बैदिक” | 


धर्म से क्यों नहीं अधिक काम्‌ लेते जिससे अपने Gul 
डॉ भाइयां का कल्याण कर Wo: ऋषि दयानंद तभी 
तो लिखते हैं; — और तुभ sealed की उन्नति के 
कारण भी नहीं होसके क्योंकि तुभ सब dv भिन्नुक 
ठहरे हो | तुमने समभा है कि इसबात से हम लोग अपना 
आर पराया उपकार कः सकेंगे; सो न कर सकोगे । जैसे 
किसी के दो दी पाता पिता संब संसार के लड़कों का 
पालंन करने लगें; सब का पालन करना तो असम्भवे 
किंतु. उस वात से अपने लड़कों को भी नए कर q3— 
ga ही आप लोगों की गति है । भला वेदादि सत्य- 
mat के माने बिना तुम अपने बंचनों की सत्यता ओर 
agaa की परीक्षा ओर आय्यवत्त की उन्नति भी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
i GUI x 
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कभी कर सकते हो! जिस देश को रोग हुआ उसकी 
औषधि हुम्हारे पास नहीं ओर यूरोपियन लोग तुम्हारी 


अपेक्षा नहीं करते ओर आय्यवर्चीय लोग तुम को अन्य | 


मतियों के aay समझते हैं, अब भी समझ कर वेदादि 


के मान्य से देशोन्नति करने लगो तो भी अच्छा है | जो 


तप यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित 
होता है पुनः ऋषियों के आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित 
हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते १?” फिर लिखा 
है; --“ हप-ओर आप को अति उचित है कि जिस देश 
“के पदाथा से अपना शरीर वना अब भी पालन होता हे 
आगे होगा; उसकी उन्नति तन मन धन से aa जने मिल 
कर प्रीति से करें इसलिये जेसा आय्यसपाज आय वत्त 
की उन्नति का कारण है QUI दूसरा नहीं हो सकता । ” 

Ra सपय ऋषि दयानन्द ने उपरोक्त लेख लिखे 
थे वह समय हो कुळ आर था । आज समय में वडा भारी 


@परिवतंन हो रहा है । हमारे त्राह्मसमाजी भाइयों ने भी 


समभ लिया: है क्रि इस प्रकार की guns से धर्म क 


कुछ भी लाभ नहीं पहुँच सकता । पहिले वह समय था जब 
. कि हमारे पोराणिक भाईयों में से बहुत से प्रसिद्ध पजा 


पाठी अंग्रेजी से मिलकर पश्चात्‌ स्त्रान किया करते a) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आज वही पोराणिक शुप्तरीति से होटलों में अभक्ष्य 
भोजन तंकं करके भी अपने आपको अतित नही,सुमझते । 
अभी थोड़े qu ही हुए जब संर गुरुदास das ur 
एडी पोराणिक महाशर्ये ने भी व्यवस्था दे दी थी कि विदेश 


यात्रा में कुछ भी पाप नहीं, मत्युत बहुता ड्से PUE 


इस समय खान पान व्यवहार में; RUD) भक्ष्याऽभेक्ष्य 
के शास्रीय वन्धर्नो/की रुकावट के; sek SAE Ae 
कांवटो को डालना Seer: के लिये हानि कारक-होग़ा | 


एक वात पर निश्चय रखना चाहिये कि सवसाधारण 
सूख नहीं होते जैसा कि पढ़े लिखे लोगी ने. समझ at 
है। ।सर्वसाधारण में संत्य को ग्रहण करने काँ भाव 


रने को भाव बड़े 
aAa को अपेक्षा mum. स्वच्छ अवस्था में "होता 
rag सत्स. को: उनके. सामने ठीक अवस्था में पेश 
(किया; जाय तो वे. उसे बड़े उत्साह से स्वीकार करते हैं । 
बुमायश क जहां- वे, उसको ठीक. व्यवस्था जानने पर, 
शत्र हैं वहां, तप, के लिए उनके दिलों में पूण श्रद्धा हे 
इसलिये देशहितेपी,परोपकारी सज्जनों का कतेव्य'है कि 


= धार्मिक सिद्धान्तों को सवसाधारण को सामने ज्यों का 


PITE Ise 


re 15 Tip iBIDX 
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7 खान पानं विषय में जो अन्तिम शड़ा थी उसका 
भी निवारण हो गया । मेरी सम्मति में यदि भव्याउमक्ष्य 


के नियम पर सुशिक्षित . आय्य पुरुष आज से बीस वर्ष 


- ' पहिले ही अमल शुरू कर देते तो आज जो मकारी फेली 


हुई है बह दिखाई नं देती । मैंने. रेल के सफर में उन 


टीकाधारियों को, जो मेरे गाड़ी में फल तथा रोटी खाने | 


पर नाक भों चढोतो थे, आंख छिपा कर रेल के होटल 
में अभक्ष्य का भच्तण करत देखाई । मेने एसे आद्‌ 
मियां को खत्री, ब्राह्मण, वेश्यादि विरादरियो के मुखिया 


सदारं में देखा है जिनके यहां मुसलमान बावरची भोजन 


बनात तथा जिनके मेज़ पर ईसाई और मुसलमान बकरा 


. और मुगा से लेकर सभी जानवरों की इड्याँ चबात | 
^ नजर आत है । राजपताने के राजां तथा राजङुमारों क 
यहाँ प्रायः अंग्रेजी खाना बनाने वाले. सुसलमान 
- बावरची देखने में आते हैं। बड़ी से बड़ी ऑर 


. sid से छोटी कोन सी पौराणिक बिरादरी हे जिसके 
बहुत से भूषण डिप कर अपने हाकिमों के साथ खानों 


में सम्मिलित होकर, अभक्ष्य मांसादि के सेवन क अः 
भ्यासी नहीं हो जाते । जहां युरोप, त्रिटेन और अमे 
रिका के fusus इप, पाए भोजन का त्याग करते 


| 
| 
| 
| 


` ध्यान दै । 


समते हैं कि जो. इम इनको विद्या, पढ़ावेंगे- और देश | 
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जाते हैं वहां भारत निवासी नई सभ्यता के चेले नए 


सिरे से मांस भोजन का अभ्यास करने लगे हैं। इस शो । 
चनीय अव्यवस्था को दूर ,करने. “का एक ही; उपाय Be 5 


- बह यह कि खान. पान के नियमों को. स्थिर, करके न 


उन पर चलने वालों पर “समाज अन्याय से उपद्रव रे 
करना छोड़ दे। तब सम्भव होगा कि जो लोग वास्तव र 
T 
a 


Oà वेद ma के बिरुद्ध आचरण करें उन तक समाज के 
` असन्तोप का असर पहुंच सके, ओर वे समाज का मान 


करते हुए, अपने आचरणों को ठीक करने, की ओर 
ऋषि दयानन्द का एक लेख ओर उद्धृत करता हूं | 
जिससे पता लगेगा कि बह छूत डात का मूल मरके AT © 
ema थे । देशम सुज्ञास में विदेशयात्रा; की आव- | 


` ` ज्यकता को जतलाते हुए लिखते हैं; क्या बिना देश | 
- ` देशान्तरं और द्वीप द्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये | 
स्वदेश की उन्नति कभी हों सकती है ! जब ap में | 


"स्वदेशी लोग व्यवहार, करते. और : परदेशी. स्वदेश में | 


` व्यवहार वां राज्य करें तोः विना दारिद्र AL दु/ख़ के 


दूसरा कुछ भी नहीं होसकता ! पाखण्डी: लोग यह | 


ep y 


te MM Ead | WISP P 
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) “देशस्तिर जकि की? आजा: देंगेःतो-ये।बुद्धिपांत होकर 
(> हमारे पाखणडःजाल Fahad से eat wel ऑर 
| जीविका निष्ट होजायगी, इसी लिये-,ओोजन छादन में 
| Peaster’ कि।दूसरे ।देश Wo जो; सके, । ale 
॥ पौराणिक पंडितों: "s तक यही mur - हुआ हे कि 

उनकी व्यवस्थाओं के डर से लोग-विदेश यात्रा .छो डदेंगे 
तो उन्हें: अपनी Ta तत्काल: ही; दूर...कर देना चा- 
1हियें। लोग विदेशे तोः feat, fea stra, संख्या d 

जायेंगे ही ओर वहां विदेशियों के साथ भोजन भी करेंगे 
। We केवलः इतना-ददीः है कि बता न-अवष्था तो वे यह 
aren mr, कि "धम 5का 5 उल्लङ्घन; करके. उन्हें: AT, पर 
> छुरी कांटे से खाना नसीवः gare, falter से_निन्दित 
“> अकषय को भी नहीं SI typ :किम्तु..जब (विदेशी सभ्यो 


y 
1 


| ” aea वें विदेश में: भीःनिस्सन्देह[: होकर मांस 
| "wale की खेंडने किया? करेंगे, ओर शायद बहुत से 
|  साहारियो को Retina मुक्ति, दिलाने में 
| ॐ मकतया | 7०5! ॐ ft 

| 55 aea aR औलाद मन्न मांसादिअभ- 
sq पदार्थों को छोड़, मेज्ञ कुसी छुरी काटे से मह मोड, 
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उपसंहारे में: केवलं सारे लेखका? सारांश IA 
“हानी है । वंह' ai सिंद्धहै।किःविदेशियों के साथ 
खान पान का सकोच इसलियें/नहीं: है कि उनका 
_धार्पिक मतभेद आयौं के साथ है बल्कि इसलिये कि वे 


अभकषय पवर्मासादि को जन्पाम्तिर? सें "सेवन करते है 


और बह पाप आर्यों के भी न PaaS TT EET 

fad जेनी आदि अन्य मतावेलम्ब्री हे fpc mou 
seed सड़ोच नहीं कि वें अभ य सेत्री नहीं हैं । 
"a अध्या में जो? अभेद्यं dA हैं उनःसे । भी वसा 
OB संकोच होना चाहिये Ae नहीं Slay AA, न्याय 


विदेशियों से/भी/> बह संकोच AT 


। चाहता है कि 
Te aaa ऋषि दयानन्द नेः संत्यार्थकाशःलिख था 
ॐ खस पान मेंयुशेपियनों a TAS HIE CET 
8 शी अंब बहुत बडे राशुरोपियन ena 
की प्रशि Sra कोर eem करते uo लिये विदे 


“छया के” पाथ खाल पानि व्यवहारंकरेः से; याज इम | 
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` “उनके दुव्येसन दूर कर सकते हैं। अपने यहां. विदेशियों 
को भोजन कराते हुये यदि इम अपना. ही भोजनशाला ‘ 
सम्बन्धी नियम रक्खे तो विदेशियों के आचरण में भी. | 
/ ` बहुत सा उत्तम परिवतेन आसकता है। ऐसे नियमों का... 
प्रचार जब असाधारण न रहेगा तो बुमायश में पड़ कर 
८ आय्य युवक भी सभ्यता तथा सदाचार की सीमा का 
TARA न कर सकेंगे । ps. 


ies J j EU T 
€ ` 


Rage नहीं कहता. कि बिदेशी सभ्यो के साथ खान | 
gaa बन्धन तोड़ने से. ही इम वर्तमान गिरी हुई x 

. “वस्था से उठ खड़े होंगे । ऋषि दयानन्द ने ठीक कहा / | 
है “परन्तु केबल खाना पीना ही एक होने से सुधार 
i '-नहीं हो सकता, किन्त, जब तक बुरी बात नहीं छोड़ते | 
“और अच्छी बाते नहीं करते तब तक बढती. के वदले | 
हानि होती है ।? हां, यह मैं अबश्य-कहुंगा कि इस गिरी 
॥ है अवस्था सँःउठने के लिये हमें विदेशी धर्मात्मा सम्योँ 

— की सहानुभूति की भी 'अत्यन्तावश्यकता 2, जिस को 
PAE अपने आप को कुछ [gd हानि ही. 
= रचा रहे हें). और सब से. बढ़ कर यह बात. है कि. 
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भोजन करने में संकोच न करते हुये, विदेशी धर्मात्मा 
पुरुषों के साथ भोजन करने में घृणा प्रकाशित करके 
पक्षपात. तथा अन्याय में पड़ हम साक्षात्‌ धर्म का हनन 
कर रहे हैं | आय्य-समाजिस्थ वीरों! तुम्हारे देश के सारे 
सभ्यसमाज की दृष्टि तुम पर लगी हुई है। बढ़ो ! और 
इस अंश में उन सब को अपने पीछे लगाओ जैसे अन्य 
धार्मिक कामों में अगुआ बन कर तुम उन को आगे ले 
' चलते रहे हो | 


SED, 


BATT वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्या- 
aay: प्रविचलन्ति wa न धीराः |” 


diede. 


xe QUES । 
i 3 


eX समाप्। ६६३६५ | 


“५३19 
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bP TES 


मन्दिर सत्यनारायण 


तीनों भाषाओं में 


re ताऊ howe 
pe p* PX» i TTRTIT x 


प्रत्येक प्रकार की छपाई कोको | 

` ( यानी पुस्तक, समाचार पत्रं औरं SH अछि) ` 
qg, सुन्दर, सस्ता और शीघ्र | 
यथासमय तयार कर दिया जाला छै 
E एक वार कृपाकर, TA भेजकर 


परीक्षा कीजिये | 
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आयं-भाषा का बहुत पुराना साप्ताहिक पत्र, जो २८ वर्षौं 
सहस्रो तक सच्चे धर्म का संदेश पहुँचाता रहा है । वार्षिक 
qi ३), आये-भाषा ( हिन्दी ) के पत्रो मे इसका स्थार AC. | 
OST ६ । पक्षपात रहित होकर धार्मिक, सामाजिक तथा / 
— शस्त्रीय विषयों पर विचार करना इसका उद्देश्य रहा है | शुद्ध 1 


à 


मिक राजनीति का माग यह सदा आर्य पुरुषो को दि: | 
गाल रहा है। . beter r4 


मात भांषा की उन्नति करना चाहते हो तो इस, | 


क पत्न के अवश्य ग्राहक बनिए । ... _ i | १ 
2 MEER 


प्रबंधकत्तां, सहुम्म॑ प्रचारक 
न गुरुकुल भूमि, : PE a A 
o . शामघुर-काङ्गडी, पोस्ट आफिस, ` 
. अ: जिला बिजनौर 0: 772: | 
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ग भोज Poe पथिक लेखराम 
म्बन्धी v संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन P|) 
हुत र. 2. मृतक AT K विचार sere ee त HII 
wd आवध्य-चम्स ग्रल्थ-लाला ॥ | 
` ग्र॒थम गुच्छक-आयो की नित्यकर्म पद्धति ue 21 


| द्वितीय ,, पांच महायबों की विधि des E 
तृतीय ,, विस्तार पूर्वक सन्ध्या-विधि om 201 
चवुर्थ. ,, आचाराऽनाचार और छूतछात "4 
पंचम ,, इसाई पक्षपात और आर्य्य-समाज “* | 
` षष्ट ,„, वेद और आर्य्य-समाज 

| सप्तम ` मातृभाषा का उद्धार : 
द अन्य भाग तय्यार हो रहे हैं 


कमीशन का दर--२०) और उत्त से अधिक के 
B. खरीदार को 2५) प्रतिग्यतक, ५०) और उससे अधिक के 
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